तो मानव देह ज्ञान प्रधान हैं अगर इसको सही दिशा में न लगाया गया तो गलत दिशा में
भी बड़ी स्पीड में जाएगा पाप चोरी करना, बात बनाना, दूसरों को दुःख देना ये पाप
मनुष्य जितनी सफाई से कर सकता है कुत्ता बिल्ली गधा कैसे करेगा कुत्ता चोरी क्या
करेगा कोई चीज ले के भागेगा आप देख रहे हैं लेकिन मनुष्य बैंक के लाकरों से भी
चुरा लेता है उसमें ज्ञान प्रमुख हैं तो पाप करने में ज्ञान की आवश्यकता है जैसे
शुभ कर्म में ज्ञान की आवश्यकता है ऐसे ही अशुभ कर्म में भी, पाप कर्म में भी
जितना अधिक ज्ञान होगा जिसके पास उतना बड़ा पाप कर सकेगा तो यह मानव देह सबसे बढ़िया
और सबसे खराब सबसे बढ़िया इसलिए किसी मानव देह में तुलसी सूर, मीरा, कबीर नानक
तुकाराम, बड़े बड़े संत हुए और सबसे खराब इसलिए अगर आपने भगवत प्राप्ति का मार्ग
नहीं अपनाया तो फिर गलत मार्ग में चलना पडेगा
